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पुस्तकालय 


गुरुकुल कॉमडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


टू 4 र ८) 4 3 Z 9 É 0 
वग सख्या नाना आगत सख्या... ..... 


प्र, 3 9 
पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है इस तिथि सहित 
30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए 
अन्यथा 50 पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा | 
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काश्मीरमुखमा££ 


प्रिडत श्रीघिर पाठिक विराचिते 


बही, स्वर्ग, सुरलो क, JA CA 
याह अमरन का आक, यहा कह बसत पुरन्द्र 
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KASMIRA-SUKHAMA 


A descriptive poem on Kashmir 


PANDIT SRIDHARA PATHAKA 


१०४? WASTE | 


PRINTED AT THE INDIAN PRESS 


“पुरा सतीसरः कल्पारम्भात्प्रभृति भूरभूत्‌ 
कुक्षौ हिमाद्वेरणोभिः पूर्णा मन्वन्तराणि षट्‌ 
अथ वैवस्वतीयेडस्मिन्‌ प्राप्ते मन्वन्तरे सुरान्‌ 
ुहिणेपेन्द्ररुद्रादीनततार्य IAEN 
कश्वपेन तदन्तःस्थं घातयित्वा जलोद्भवम्‌ 
निर्ममे तत्सरो WAT कश्मीरा इति मण्डलम्‌? 


“ शारदामठमारभ्य कुंकुमाद्रितटांतकः 
तावत्कशमीरदेशःस्यात्पंचशद्योजनात्मकः” 


' “त्रिलोक्यां यानि तीर्थानि तानि काइमीरमं डले 


काइमीरे यानि तीर्थानि तानि वैतस्तिके जले” 


“सुबह दर वागे निशातो शाम ¿an नसीम 
शालामारो लांलाजारो सेरे कदमीरस्तो बसू” 
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श्रनि धनि श्रीकश्मीरय-धरनि मन-हरनि खुहाचनि 

AR कऱ्यप-जस-चुजा, विश्वमाहिनि मनभावनि 

धन्य ग्राथं-कुल-च्चम-पम ATA फिन-पठ-थल 

अन्य खारदा-खवनि अवनि, चेळाक्य-पुन्य-फल 

eq पुरातन प्राथत धाम, Waa अतुल छवि 
at-a R ATA, बरनि हारे कोविद कचि 


धन्य यहाँ की धूलि, धन्य ATT, नभ, तारे 
धन्य धवल LATS, तुङ, SUA, दृग-प्यारे 
qa नदी aaa, विमल गंगोद-गात जल 
सीतल सुखद्‌ समीर, चितस्ता-तर स्वच्छ थल 
घनि उपवन, उद्यान, खुमन-खुरभित वनवीथी 
खिलि रहीं चित्र विचित्र, प्रकृति के हाथजु चीती 
qa Bat गिरिचरन, सरित-निर्भर-रव-पूरित 
लघु दीरघ तरु विहग-वाल, कोकिळ कळ कूजित 
338, दूव-दल-रचित, कुसुम-भूपित, GA शाद्वल? 
ळलित-लतावलि-चलित, कलित, कमनीय, सलिल-थल 
धनि खुखमा-छुख-मूल, सरित-सर-कूल मनोहर 
धनि सागर-सम-तूङ, विमल विस्तृत “डल TSC” 


कतिपय प्रसिद्ध भील जार सरोवरे! के नान हें । गगरी बल श्रोनगर फे डल 
५ का एक भाग विशेष S| कण्मोरो भाषा में डल कील के काइते दि 


१ Wiga= TU घास aaa Na 
२ Gat डन, सानघ बल, गंघर बल, जार अनगर का छल, ये यहां के 


es) 
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मानसरावर-मान-हरन, सुन्दर “मानस वल” 

धनि “गंघर बल”, “गगरी वल”, श्रीनगर स्वच्छ “डल 
एक एक सों सुघर अनेक सरोवर छाए 

प्रकृति देवि निज-रूप-लखन, मनु मुकुर लगाए 


धन्य यहां के सुजन धन्य नागरि स्ुगलेचनि 
धनि पद्मिनि विधुवद्नि, मदन-स झिनि-मद-मोचनि 
धनि धनि ओरहु जीव जिते जल, थल, नभचारी 
जिन सों भइ कश्मीर धरनि छवि जग सों न्यारी 


धन्य नगर श्रीनगर वितस्ता-कूलनि सोहे 
पुलिन-भान-प्रतिविस्व सलिल-सोभा मन माहे | 
लसत “कदल' पुल de, चपल नोकागन Ste 
रूपरासि नर नारि वारि विच करत कलोलें 
“शेरगढ़ी २” gata खरित-तर सोहत सुन्दर 
विज्ञु-दीप-दुति निरखि स्वर्गपुरि sca पुर्न्द्र 
हमपत्रमय तत्र “गदाधर” जू हरि-मन्दिर 
राजभवन-अ्रवलास्व, राजकुल कीति-थम्व थिर 
गिरि ऊपर सों लगत नगर-छूवि निपट निराली 
वगाकात घर वगर IS बहु सोसा-साल 

GET सा चहु ओर, Gat घर-अवलि एक सी 
बीच वितस्ता-घार सजत सुचि रजत-रेख सी 


१ फदल शब्द सेतु बा पुल वाचक है | 


२ DO उस प्राकार का नाभ है जिसमें भहाराजा area फे सहल हैं | 


A 
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qa “शारिका ” भवन, “हरीपर्वेत” गढ़-मंडन 
tag गंगा” सित ma अंग-परसन श्रम-खडन 
धन्य “शंकराचार्य” परम पावन गिरिशेखर 
“खोरभवानी” कंड, धन्य “Alas” पुन्यथर 
धन्य तथा “वाराह मल” कलि-कलुख-सूल-हर 
मनि-जन-मन-अनुकूल, सकल-अघ-उन्मूलनःकर 
daara”, सुर्चिगाथ, आदि शिव-तीरथ राजै 
महामहिम हिमलिंग हिमाचल-केखि विराजे 


[सब तीर्थेन को तीर्थ एक तहां महा-तीर्थ-थल 
विलसत नगरी मध्य नाम सुचि “पुरुषयार वल 
मम इकन्त-आराध्य जहां श्रीचरन विराजं 
अखिल भुवन ब्रह्मांड विश्व के तीरथ लाजे 
श्री सक” गुरु-चरन सरन॑ जिनक! A लीनी 
परस्परा की प्रथा यथार्थ अनुभव कोनो 
“सुनमाला” gama अस्व अम्बुज-पद AM 
जुगल चरन मनेइरन सरन गहि सव BA पाऊं] 


धन्य रजप्रिय प्रजा, प्रजाप्रय राज GAR 
धनि पुनीत नुपनी ति, प्रीतिपथ-पेषनहारी 


१ शारिक्षा देवो, Ora, खीरभवानो, aaa (छ० aga), वाराइ 
aa (७० यारामूला), खमरनाय-ये सच afeg MAY | 
ga गंगा नदी है ज्ञा श्रोनगर के पशष छोर पर वितस्ता में मिली है । 


पुरुषयार या पुरुषयार-यल अनगर का एक ACT है जहां पं० श्रोधर 
पाठक A तंत्र दोलं(-गुब 'शव-ले।क-वासो alga पं? सुकुन्द साइब काश का 
चर है। 
A श्रोमतो सुनभाला पाठक जो व्ही गुडपलो का नाम a À 
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यवन आय विच न्याय-मध्य कछु भेद्‌ न दीसत 
aa सुख की नींद सवे निज-नृपहि असीखत 

धन्य भिन्न मत प्रज्ञा मध्य यह भेद-ग्रभावा 

विमल न्याय, नय, GAR, शील, बळ, बुद्धि प्रभावा 


धन्य डागरा-भायुवंरा-ग्रवतस अवनिपति 
गाङ्विज-कुल-प्रतिपाल, Fata रही sae कीरति 
धन्य धर्मपति सुकृत-निरत, हरि-भक्त-घुर घर 
श्री राजपि प्रतापसिंह कइमीर-पुरन्द्र 
जिन अतिसय सञ्जनता के परियय मोहि दीनो 
हित सों वालि सनेह सहित सन्मानित कीनो 
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विमळ-अस्वु-खर मुकुरन महं सुख-विस्व निहारति 
अपनी छवि पे माहि ग्रापहो तन मन वारति 
सजति, सजावति, सरसति, हरसति, दरसति प्यारी 
बहुरि सराहति भाग पाय wis चित्तरसारी 

विहरति विविध-विलास-भरी जावन के मद सनि 
ललकति, किलकति, पुलकति, निरखति, थिरकति, वनि 
मधुर मंजु छवि पुज छटा छिरकति वन कजन 
चितवति, रिकवति, हसति, डसति मुखिक्याति, हरति मन 


यह सुरूप सिंगार रूप धरि धरि बहु atta 
सर, सरिता, गिरि, शिखर, गगन, wax, तरुवर, तून 
पूरन करवे काज चाहना अपने मन की 
किंकरता करि TA प्रकृति-पंकज-चरनन की 


ES 


A 8. 0500 — पित परत एम 
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चहु दिखि हिम गिरि-सिखर, हीर-मनि मैलि-अवलि मनु 
gaa सरित-सित-धार, FIT सोइ चन्द्रहार AZ 
फल फूलन छवि छटा छदै जा घन उपवन की 
उदित भई ng अवनि-उदर सों, निधि रतनन की 
(5) तुहिन-सिखर, सरिता, सर, विपिनन की मिलि से छवि 
| दई मंडलाकार, रही ang दिसि यां फवि 
aag मनिमय मालि-माल-आ्राकति अलवेली 
बांधी विधि अनमोल गाल भारत-सिर सेलो 


ag चन्द्र सम सिखर-स्थोनि कहुँ यां छवि छाई 
nag चन्दन-यारि, tE, arte लगाई 
। पुनि तिन Afaa वीच वितस्ता रेख जु राजति 
% Song “श्री” अरु शिव-त्रिशूल की आभा भ्राजति 


N हिम dita सें ar अद्विमंडल यह रूरी 
| सेहत द्वोनाकार सप्टि-खुखमा-खुख-पूरी 

बहु विधि दृश्य naaa कला कोशल सो छाया 
zea निधि नैसगै मतु विधि दुर्ग वनायीा 
gaat विमल वार विश्वकी निखिल निकाई 
गुप्त राखिवे काज Ges सन्दूक बनाई 

के यह जादुभरी विश्ववा जीगरधेली 

i ` Sn ` ` Y aS 

| खेळत में gie परी US के खिर प Het 

ik पुरुष प्रकृति का Beart जवे जावन रख आया 

| EEES ~ Y ES 

| Sats रस-रेलि करन रंग महल सजाया 

| खिलो प्रकति-पटरानी के महलन फुलवारी 

| q खुली घरी के भरी arg सिंगार-पिटारी 
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कै यह विकसित ब्रह्म-वांटिका को कोउ क्यारी 

यागिराज ने यहां याग वळ ara उतांरी 

कै सामग्रीसहित भैरवीचक्र मभारी 

परिकंहिपत करि धरी शक्तिपूजन की थारी 
EAT चढ़ाया घाता ने भारत के मस्तक 

मायामाळिनि-रच्यै! चारु कुसुमन को गुच्छक 

काम àg के रविं-हय की खुर-छाप सैनी 

कै वसुधा पै खु्धा-धार-ब्रह्मद्रव-द्रौनी 

परमपुरुप की पटरानी माया को स्यन्दन 

मंडप छत्र उतारि seit, उतरयौ के नन्दन 

के जव लै शिव चले दक्ष तनया के अंगन 

गिरि req पे गिरौ प्रिया के कर का कंगन" 

विष्णु-नाभि ते उभ्यो सुन्यो जा कमल सहसदल 

के यह साई सुभग स्वयम्भू को सुजन्म थल 

प्रकृति नटी का पटोरहित प्रगट्यो नाटक-घर 

क शिव-तंत्र सटीक खुल्यो विलसत टिखटी पर 

के चेलोक्य-विभूति-भरित अवधूत-कमं डल 

के तप-पुंज-प्रसूत विश्व-शासा-श्री मंडल 


y 


सुरपुर अरु सुरकानन की सुठि सुन्दरताई 
त्रिभुवनमाहनकरनि aig ag बरनि सुनाई 
सा सब कानन सुनी, किन्तु नेनन नहि देखी 
जह तह पाथिन पढ़ी, TE परतच्छ न पेखी 
सो कवियन जा कही कलित सुरळाकनिकाई 
Weta HASIE एक कल्पना वनाई 


९ xata, TUT [गार Vat agr सान कंगन | 
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सुरपुर अरू कइमीर देउन में का है Bat 
के साभा के सान रूप को कान समुन्द्र? 
काका उपमा उचित देन देउन में काकी 
याको सुरपुर की अथवा सुरपुर काँ याको ? 
याकें उपमा याही की माहि देत खुहावे 
या सम gar ठार ale में दृष्टि न आव 
यही स्वग खुरलोक, यही खुरकानन खुन्दर 
यहिं WALA के ओक१, यहाँ कडु वसत पुरन्दर 


से श्रीध्रर-दग वसी प्रेम-अस्वुद्‌-रख- देनी 

Gana खुखसवनि, ANAT AT Sat 

छु यथार्थ महिमा नहिं माहि शक्ति वखानन 
सहसा नहिं कहि सकहिं रुकहिं सहसन सहसानन 
कविगन के कल्पना-कल्प'तरुू, K-A सो 
मनियन कें तपधाम, त्रह्म-प्रानन्द ag सी 
रसिकन Ai रसथान, प्रान, सवस, जे वन, धन 
प्रकृति प्रेमिनी कों खुकेलि-क्रोड़ाकलालःबन 


ताहि रसिकवर खुजन अवसि ARA को x 
मम समान मन-सुग्ध छलाके छाचन-फल FIN 


( ११-११५०४ ) 


(१) अओोक=निवासस्थान, घर । 


शिमला प्रेत्तणम्‌ 


समळ छत शोभाख्यां जनसंघसमाकुलाम्‌ 
पव॑तांकेस्थितां पुण्यां पश्यैतां शिमलापुरीस्‌ 
सोधसंघातसड़ीणो विस्तीणों वहुशादिशि 


निदि वा वा दिवा दिव्यां द्ृष्टव्यां genda 


हिमलालित्यवहुलां विमलां शावलापलाम्‌ 
घवलालयलावण्यां पश्यैता शिमलाश्चियम्‌ 
विश्वतीमश्रकेशेयं नैशदीपसुमच्छविम्‌ 
स्वच्छवेशविधे दक्षां पश्यैतां निमलावधूम्‌ 
सुटूरतुहिना त्त इश्टङ्ालिसमवेक्षिताम्‌ 
आप्नपूतात्मता मेता मवेहि शिमलातनुम्‌ 
मन्दिरांगेष्वमन्दे छु चन्दिरांशुचमत्कृलास्‌ 
अवश्यं नेशिकीस्पश्य शारदीं शिमलाद्यतिम्‌ 
स्थातस्सश्वारवेपुल्यां कुल्याम्चुकळ “ममैराम्‌” 
GUITARRA वासन्तो शिमला स्थितिम्‌ 
स्वैरवीरुत्समारिलिप्टदीथिवीरितविहलाम्‌ 
आमरीगाकुलां क्कापि पश्यामि शिमलातटीम्‌ 
१४ क्र +. en 
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अद्विकुक्षिविहारिण्यो हारिण्य; 


पयसोग्हात्‌ 
fi a_t.m ~ E 
गिरिगीगनिनिरताः al आमकन्यका: 


क्रयकाप्ठनताःकापि स्वव्पकापीनवाससः 
: बजन्तो विपणिं ग्राम्याः प्रेक्षणीयाः सकोतुकम्‌ 


ST 


यत्र सानुख्थितां वालाः श्रो णीव्यांलस्विकुन्तळा 
नैदाघातपसेविन्यो माहयन्ति quí मनः 
gafa सरुते। यत्र नित्यं सुक्तोष्मकल्मषाः . 
हिमस्निग्धहदे। gar गारांगाः सांगनाइव , 


ES * * १६ 


शैशरांगीयशुणापेतां गाराँगीगणसेविताम्‌ 
मऔरांगगर्वशूयिष्ठां wa भाः शिमलाश्ुवम्‌ 
% * * * ES % $ 
aana angani स्वर्गश्रीभागविभ्रमाम्‌ 
हृतश्रीधरहदे शां पश्यैतां शिमलादिशम्‌ 

N R S (१२:३-०३ ) 
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do श्रीधर पाठक कृत पुस्तके 

X + ४ | 

i १ मनाविनाद A % ty 
) f २ ऊजड़गाम (फिर छप रहा है ) E 
4 ३ श्रान्तपथिक पि l2) | 
४ एकान्तवासीयोगी 5 
मिलने का पता-- | 

मैनेजर, इण्डियन प्रेस, 


इलाहाबाद | | | 
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` . एकान्तवासी योगी 


शक प्रेस कहानी 

जिसे हिन्दी और अंगरेजी रसिकीं के आनन्द के लिये 
- -qusa श्रीधरपाटक न 
अंगरेजी से खड़ी हिन्दी के पद्य में किया - 

“ जिहि कर fafs पर सत्य ez ष्ट | | : : 

सो तिहि मिलदि न कळु सन्देह” 


a 


THE HER MIT 
BY GOLDSMITH | 
। Translated ¿nto Hindi Verse x Y q 2 | 
BY 
| PANDIT SRIDHARA PATHAKA 
AU Rights Reserved 
राजपत एंग्लो ्रोरिएण्टल प्रस आगरा। 
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आवेदन। 


इस अनुपम सरस और सरल कविता का यथार्थं आदर 
। | कविता और अनुवाद कर्म का AM जानने वाले छो कर 
| सक्तेहैं। इसको ANT और स्वारस्य जन्य आनन्द अन्य 

अनुभव नहीं aaa | जिन हिन्दी रसिकों ने इसे देखा है 

प्रसन्न हुए हैं | यद्यपि de श्रीधर-पाठक जी ने कई एक और 

ग्रम्य भी प्रकाश किये हैं परन्तु उनको ana अनुवाद 
'शिक्तिश्नीर अङ्ग त कवित्व शक्तिका परिचय “एकान्तवार्मरे यीगी” 

‘sae गाम” “सी इरिसन्ट्राटक” “feast वणन” आदि 
` लेखों में विशेष करके मिलता है 

यदि पाठक जी चो sate मिलता तो वे अवश्य अ- 
नेक उत्तम मन्य रचते-बड़े खेद का विषय है कि हमारे देश 
में feel के सच आदर कत्ता बहुत न्यून हें । 
वैकुण्ठ वारी सुप्रसिद्ध mefta पिनकौट साहब ने एक 

मित्र को लिखाथा कि मैंने अनेक भाषाओं में थनेक अनुवाद 
देखे हे । उनमें पं० MUT पाठक के अनुवाद सब से बढ़कर 
पाये-पश्चिमोत्तर और अवध के विद्या विभाग के डाइरेक्टर 
की सम्पति में भो पाठक जी के इन्दी अनुवादों को सर्वोत्तम 
कडा गया है परन्तु सरस में नही आता कि क्रिस कारणसे 
शिक्षा विभागकी औरसे उन्हें कभी कुछ सहायता नहीं मिली | 
अस्तु afz aa साधारण हो पाठकजो के अम पर ध्यान देकर 
.. सहायता और सन्मान करेंगे तो सन्तोष का विषय होगा। 


| 
| 
|. 
| 
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आगरा } इनुवन्त सिंह रघुवंशी । 
१२ नवं ०१८८७ ( प्रकाशक ) 


८ PRFEACE 


The story presented to the public in these pages is a 

T 7; EI er: 

translation of Goldsmith’s well-known poem.—“The Her- 

mit.” Two lovers, long separated and lost to each other, 

quite Providentially come to meet at last never to part 
again. 


The simplicity of style and tone of the original is be- © 


witchingly striking, and that is, perhaps, what has made 
the love-tale so much admired in the country where it 
was first produced, But a translation,and that too, like 
the present, into a lavenage which can but inadequately 
express English ideas and tustoms (just the ‘difficulty El 
most equally experienced by any two alien tongues Simi- 
larly circumstanced) cannot fairly claim equal ity with the 
original either in beauty of style or elegance of OXpogsjon, 

However, all that lay in my small power h 
erted tomake the Hindi rendering as satisfactory 88 poss- 
ible; the numerous additions to, and the few sligh 
tions from, the Poet's original ideas, which will be found 
in the body of the translation, being introduced only to 
render more interesting ‘and indeed more intelligible to 
the purely Hindi-knowing reader a foreign tale which, 
without them, would have but little or no charm for him. 
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एकान्तवासो योगो 


“सुनिये भाड़खंड बनवासी, दयाशील ! हे वैरागी ! 
करके कपा बतादे मुझको कहां जलै है वद आगी ₹ 
मैं भटका फिरता छू बन में, भूल गया इ राह 
तू जो सुभ वहां पडुंचा दे यह गुण होय अथा ह 


“निपट अकेला भ्वान्तचित्त २ अति थकित, मंदगति फिरताच 
विकट असीम, मदा जङ्गल में परिभ्रमण ३ में करता = 
ज्यों ज्यों आगे धरता ह पग, अन्त रहित यह देश 

बढ़ता दी जाता है प्रतिपद ४ दोघं विशेष बिशेष ” 


“वहां न जाना पुत्र | कहीं ” यों बोला सुनकर वैरागी 

« करना नंहिं विश्वास कभी, वह कंवल भ्वमको है आगो 
वहां जो दोख है qual, aE उज्ज्वल अधिक प्रकाश 
झुठ मुठ बददकाय करेगा निश्चय तेरा नाश 


१ जिनको रात के समय जंगल में हो कर यात्रा करने का काम पड़ा 
३ उन्होंने दलदली भूमि में अपने मागेसे कुक टूर पर आग सो जलतो ए माघः 
अवश्य देखो होगी | भान्त पथिको को इस आग से बहुत धोखा हो जाताई | बे 


लोग यह समझकर कि यह उजाला अवश्य किसौ गांव या ऐसे शयान में हो रा | 


२ भटका SAT) ३ चक्कर | ४ पद पद पर 


Ree ee 


(R) | 
“ यहां एसी जंगल में मेरा बना हुआ है दोन कुटीर 

जहां सदा ग्ट रहित पथिक को रहै निवेदित दल,फल,नोर 
यद्यपि थोड़ी हो सामग्री, नहीं प्रचुर भण्डार 

अर्पित होय भक्ति खद्ायुत, यद मेरा परिचार १ 3 


“ आ।ज रात इससे परदेसी, चल कोजे विशाम art 
जो कुछ बस्तु कुटी में मेरी, करो ग्रहण संकोच नहो' 
वण शय्या और अल्प रसोई, पाओ खब्प प्रसाद 

पैर पसार करो निद्रा) लो मेरा आशीवाद | 


“eg पवेत की रस्य तरो में, में सरच्छन्द विचरता ह 
। परमेश्वर की दया देख के, पशहिंसा से डरता छ 

गिरिवर ऊपरको हरियाली, झरना जल निर्दोष 

कन्द मूल, फल, फूल, इन्ही से करू चुधा सन्तोष 


८ हो है चतुर सुजान बटो'हो! चिन्ता तज तू Na मंगन 
व्यर्थ जगत्‌ का मोह समभ के, तन मन कर भगवत्‌ अपंन 
यह असार संसार, अपेक्षा, नरको इसमें अल्प 

तिस पर भी वे अल्प अपेक्षा रहे' समय अति स्वल्प” 


a ARRE 
है जहां कि मनुष्य रहते होंगे उसी कौ ओर को चले जाते हैं परन्तु ज्योंज्यो. आगे 
ARA विखास घातक प्रकाश उनसे टूरही टूर इटता जाताहे, यों वे बेचारे 
बटो उसका पीका कर्‌ सघन अगम्य दलंदलीं में फस अधने प्राणों से हाथ धो 
बैठते हैं। ग्रामोण लोग इस आग से भूतो का अनुभव करते हैं पर्त वास्तव से 
यह हाइड्रोजन अर्थात्‌ जलकर बायुका, जिसको जलप्राय प्रदेश में खाभाविक | 
अधिकता AA है एक रुप विशेष है । इसी प्रकार कौ आग से भटक कर इस 
er का सुग्घ पथिक मनबासो बेरागौ से उसका मार्ग पूछ रहा हे । 
(१) झत्‌कार। 
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; / 


= घे aga वचन योगीके, लगे पथिक का दुखद्दारी - | 


(es) 
mage ज्यों गिरे व्योम १ से, कोमल निर्मल सुखकारी । 


नस्त्र भाव से कीनी उसने, विनय समेत प्रणास ` 
चला साथ योगी के र्षित, ae उसका विश्राम 


बहुत दूर एक भाड़ खण्ड में, गुप्त ठोर अन्नात नितान्त 
बनी पर्णशाला योगी को, साधारण अत्यन्त इकान्त 

जहां शरण पावें संकटमें, दुखिया दीन अनाथ | 
मान चोय भूले भटके का अति श्रद्धा के साथ T 


नही' बड़ा भण्डार मढ़ी में, कोजे जिसको रखवाली | 
द्वार एक छोटा सा टणमय,'अभय कुटो शोभाशाली २ | 
इस टट्टी में लगी चटखनी) दी योगी ने खोल 

द्वोनों Na पधारे भीतर, जिनके चरित अमोल 


दिनके श्रम से थका जिस समय, जगत चैन से सोता है 
यहां उटज ३ के बीच उस समय, अतिथि समादर होता है 
निशा काल, अतिशय अंधियारा; छाय रहा सुनसान 

final शब्द, सगाल रुदन ४ बन भूमि, पड़ोस मसान 


परम निपुण पण्डित बैरागी भट पट आग जलाता है 
सोच भरे पाइने पथिक के सनको सुदित कराता Y 
ढणमय एक चटाई, उसपर दिया पथिक asia 

अपने लिये qa का आसन लिया पास हो डाल. 


९ आकाश २ शोभा डे भरो इई ९ कुटोर ध्गोदह़कारोगा , 


(3) 


साग पात मय BTA रसोई उसको WIA परसता है 
“कुछ संकोच न करना ” कडक सुरक्याता और FAAS 
पूवे काल को कथा कहानो अद्भुत उसे que 
मन बहलाने लगा पथिक का करक विविध उपाय 


wat ad, आगको ज्वाला, चञ्चल शिखा mana है 
उड़ता yal शुष्क इंधन की लकड़ी तथा चटकती है | 
करे मगन हो मार्जारीसुत १ MIST खेल कलोल | 
अहो परम आनन्द सदन यह सुन्दर दृश्य अमोल | | 


इस समस्त परिचर्या २ ने नहिं दिया पथिक की कुछ आनंद 
प्रबल TER था उस्का मन, व्यथित मलिन पीड़ित भ्रौर मंद | 
उदासीनं सुख, शोक युक्त, अति पतित पलक a भाल 
भू दृग दृष्टि शिथिल तन दुबल, ज्यों नव शुष्क qua 


I 
गदगद AS ERI भर श्राया, लो उसास उसने भारी | 
नेत्रोंसे फिर अश्रुपात की एक साथ बंध गई धारी | 

Q á E ज्यों 
बहै अनगल अशु धार AE ज्यों पावस का मेह | 
R | 
आद्र १ कपोल, चिबुक, वक्षस्थल, सजल हुई सब दे | 
| 
| 


. चतुर, ays, विज्ञ, वैरागी उसकी दशा निरखता है 
कोमल, Bea, fae वाणीसे दुखका हेतु परखता है 
छसी व्यथा से है परिपीड़ित, यह बनरूण्डी आप . 
देख चुका है दुःख जगत के, तथा विविध सन्ताप 
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MONO शिटाचार (३) 


गोच; Na हुए 
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“क्यों यह दुःख JR परदेसी!” लगा पूछने वेरागो 

“किस कारण से भरा Fea, क्या व्यथा तेरे सनको लागौ? 
असौभाग्यवश छूट गया घर, मन्दिर सुख आवास १ 
जिसके मिलने को तुझको अब, रही न कुछ भी आस 


“faa लोगीं से विछुर अकेला, उनकी सुध में रोता है 
करकर सोच उन्हो का फिर फिर तन आंसू से घोता है 
या सेती का लिय। बुरा फल, छल से बच्चित होय 

दिया qua अर्थ व्यर्थं को, सवस अपना खोय ? 


“मवयौवन के सुधा सलिल में क्या विष विन्दु मिलाया है 
अपनी सौख्य बाटिका में क्या कंटक aa लगाया है 
अथवा सेरे अमित दुःख का केवल कारण RA | 
Sar कठिन निवाह जगत में, जिसका दुर्घट नेम १ 


“महा तुच्छ सांसारिक सुख जो धनके बलसे मिलता है 
काच समान समभिये इसकी, पल भर्ने सब गलता है 
जो इस नश्यमान धन सुखको, खोजे है मति मूढ 
उस्की gu धरातल ऊपर, है नहिं कोई AF 


उसी भांति सांसारिक मैत्रो, केवल एक कहानी है 
नाम मात्र से अधिक आज तक, नहो किसी ने जानो है 
जब तक धन सम्पदा प्रतिष्ठा, अथवा यश विख्याति 
तब तक सभी faa शुभचिन्तक, निज कुल,वान्धव ज्ञाति 
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(१) निवास स्थान; घर 


“आपना ara fae करने को जगत्‌ मित्र बन जाता है 
किन्तु काम पड़ने पर, कोई कभी काम नहिं आता है 
भरे बहुत से इस एध्वोपर पापी, कुटिल, Han १ 
Sal एक कारण से उस्पर, उठें भनेको विघ्न 


“जो तू प्रेम पन्य में पड़कर, मनको दुख पडु'चाता z 
तो है निपट asta, भन्न, निज जीवन व्यर्थ गंवाता है 
कुत्सित २, कुटिल, क्रुर vat पर wat प्रेमका वास 
अरे सूखे, आकाश पुष्पवत्‌, झूठी उसकी आस 


“जो कुछ प्रेम अंश TAU, जब तब पाया जाता है 
सो सब E कपोतों हो के कुल में आदर पाता है 
घन वैभव आदिक से भो, ar थोथा ३ प्रम विचार 
हथा मोड अज्ञान जनित, सब तत्व शून्य, निस्सार 


“बड़ी लाज है युवा पुरुष, नहिं इसमें तेरो शोभा है 

तज तरुणो. का ध्यान) मान, मन जिसपर तेरा लोभा है” 
इतना Hed हो योगी के, इआ पथिक कुछ और 

लाज सहित संकोच भाव सा आया सुख पर दौर 


अति saa दृश्य योगी को वहां दृष्टि अब आता है 

परम ललित लावण्य रूपनिधि, पथिक प्रगट बन जाता है 
eat प्रभात अरुणोदय वेला १ विमल वर्ण आकाश 

त्योंडी गुप्त वटोहो को छबि, क्रम, क्रम इई प्रकाश 


१ उपकार न भागनेवाले २ खोटी, ga ३ सार रहित 
१ ad [निकलने दी पड्दै का समय जिसे “पोली फटी? कहते Y | 


/ 


Oe Fete "alk 


- नीचे नेत्र, उच्च वचश्थल, रूप 3 फैलाता है 


AA SADO NA E ENTE ERC 


a a a nN 
शनेः शनेः दर्शक के मन पर, निज अधिकार जमाता Y 
दस चरित्र से _बेरागी को हुआ। ज्ञान तत्काल 
नही' पुरुष ag पथिक विलक्षण, किन्तु सुन्ट्रीबाल ! 


“dar होय अपराध साधुवर, है दयालु सट्गुणराशो 
भाग्य होन, एक दोन विरहिनी, है यथार्थ में यह दासी 
किया/अशचि आकर, AR, यह MAR परम पुनीत 
सिर aata, ar जोड़, दुःखिनी बोली बचन विनीत 


“शोचनीय मम दशा, कथा day आप सो सुन लीजै 
प्रेम व्यधित अबला पर, अपनो दया दुष्टि योगो कीजे 
केवल प्रथम प्रेरणा के बश, छोड़ा अपना गे | 
धारण किया प्राण पिके fea, पुरुष वेष निज दे 


“ट्राइन नदीके रस्य तीर पर, भूमि मनोर इरियालो 
लटक री” भुक री, जहां ठूमलता, FT नलसे डाली 
चिपटा EM उसीकी तटसे, उज्वल उच्च विशाल cl 
शोभित है एक महल बाग में, आगे है एक ताल 


“eq समग्र १ बन, भवन, बाग का मेरा बाप ही खासी था 
धर्मशील, TAH निष्ठ २ वं जमीटार एक नामी था 

बड़ा धनाढा, उदार, महाशय, दोन दरिद्र साय .. Vig 
क्कषिकारों का प्रेम पात्र, सवविधि सद्गुण ससुदाय 


१ सब २ अच्छ कामों भें जी लगा ar 


«ad बाल्य अवस्था ही में, माने किया खगे प्रस्थान 
रद्दी अकेली राथ पिता के, थो में उसको जोवन प्रान 
as ay से उसने qual पाला पोसा आप 

सब कन्याओ को परमेश्वर देवे ऐसा बाप 


“दो घंटे तक Ga नित्य वद खम से आप पढ़ाता था 
विद्या विषयक विविधि चातुरी, नित्य नई सिखलाता था 
करू कहाँ तक वर्णन उसको अतुल दया.का भाव 
gara होगा किसी पिता का ऐसा aga खभाव 


«AG एक बालिका, उसके daa में जोवित थो शेष 
TH Ta १ बापक धनका प्राप्य २ सुकोको था निशशेष 


था यथाथ में गे इमारा, सब प्रकार सम्पन्न 
में c 
+ तुल्य पिता के सन्मुख, थो में पूण प्रसन्न 


“इमजोलो की सखियों के संग, पढ़ने लिखने का आनन्द 
परमप्रोति युत प्यार परस्पर, सब विधि सदा सुखी awe 


quí सुख में बोता मेरा बचपन का सब काल 
ओर उसी निश्चिन्त दशा में लगी सोलवी' साल 


“मुझे पिताको गोदो AR अलगाने के अभिलाषो 
आने खगे अनेक युवक अब, दूर टूर तक के बासी 
भांति भांति से करे प्रगट; वद्द अपने मन का भाव 7 
बार बार दरसाय वुद्धि, विद्या, कुल, शोल, स्वभाव - 


१ अधिकार २ far योग्य 


RIN AA A A --“ 


= e) 
“qa रूप से सोडित qe पर अपना चित्त जनाते थे 
उपमा सहित रूप मेरे को, विविध बड़ाई गाते थे 
नित्य नित्य बइसूल्य वस्तुओं के नवीन उपहार १ : | 
लाकर घरें करें YAM २ युवक अनेक प्रकार 


“उनमें एक कुमार एडविन, प्रे मो प्रति दिन भ्राता था. 
वय fast, GSC सरूप, मन जिसको देख लुभाता था 


वारे था वह तेरे ऊपर, तन सन स्वस प्रान 


किन्तु मनोरथ अपना उसने, कभी प्रकाश किया न 


“साधारण अति रहन सहन, SEMA हृदय चरने वाला 

मधुर मधुर सुसक्यान मनोहर, मनुज वंश का डजियाला | 
सभ्य, सुजन, सत्कर्म परायण २ सौम्य, सुशील, सुजान | 
शुद्दवरित्र, उदार, प्रकति शभ, विद्या बुद्दि निधान 


“नहीं विभव कुळ धन धरती का, न अधिकार कोई उस्को था 
गुण हो थे केवल उसका धन, सो धन सारा YA को था 
उस अलभ्य धन के पाने को, थे निं मेरे भाग 

हा धिक्‌ व्यर्थ प्राणधारण, धिक्‌ जीवनका अनुराग | 


e प्राणपियारे की गुण गाथा, साधु, कदां तक में गाऊ 
गाते गाते चुके AS वदद,चाडी मैं ही चुक जाऊ 
विश्वनिकाई विधि ने उसमें को एकत्र बटोर 

बलिहारीं त्रिभुवन धन उसपर वारों कास करोर | 


१ भेट, नजर २ खुझामद ३ सात्कम्म निष्ठ 


ae RTI Fs MS ON Y 


i ( १० ) 
“सूरत उसकी बसी हृदय में अब तक सुते जिलाती है 
फिर भी मिलने की दृढ़ आशा, घीरज अभी बंधातो है i 
करतो ह' दिन रात उसी का आराधन और ध्यान 
वाहो मेरा इष्टदेव १ है, वोहो जीवन प्रान 


“जब वह मेरे साथ टइलने शेलतटी २ में जाता था 
अपनी ARARA बाणी से प्रेम सुधा बरसाता था | 
उसके खर से होजाता था बनस्थली ३ का ठाम | 
सौरभ मिलित ४ सुरसरव पूरित ५ सुर कानन ६ सुखधाम | 


“उसके सनकी सुघराई को उपमा उचित कहां पाऊ' | 


सुकुलितनवलकुसुमकलिका सम ७ awa फिर फिर सकुचाऊ | ` 


यद्यपि भोस विन्दु अति उज्वल, gat विमल अनप 
f nN 
कन्तु एक परिर्माणमात्र ८ भी नहिं उसके अनुरूपट. 


CATI फुल, कमलपर जल कण १० सुन्दर परम EA हैं| 


उनको उसमें रही मोइनो ११ पर सुक को fuma 
कवल एक चणिकता १२ सुकं में थी उनके अनुसार 


| 
| 
अल्प काल के बीच किन्तु वे कुम्हलाकर मिट जाते हैं | 
| 


a ce ae 
१ सबसे अधिक पूज्य देवता R qia तटी, घाटी ३ aq भूमि ४ सुगन्ध मिला l 

; > ४ मधुर शब्द से भरा हुआ € देवताओं का वागू, नन्दन बन © खिलती | 
हर नई कली “के तुल्य ८ तिल भर भी <TH १० जल विस्ु ११ छवि | 
एदरता १९ एकअवस्था में घोड़ो ही देर तक रहने कौ AR 4 


d 
Í 
| 
| 
d 


लय 


= ११ ) i । 
क्योंकि रूप के अइंआर में हुई चपल, चञ्चल और dla 
प्रेम परीक्षा करने को में उसको लगी दिखाने पोठ 
थी यथार्थ में यद्यपि उसपर तन मन से आसक्त | 
किन्तु बनाय लिया ऊपर से रूखा रूप विरक्त | 


caga उसे खेद इस्से अति, हुआ दुखित ATA उदास 
तजदी अपने सनमें उसने मेरे मिलने को सब आस 

में वह दशा देखने पर मो, ऐसी हुई कठोर : 

करने लगी अधिक रुखापन दिन दिन उसको ओर 


ES | 

“at निपट निरास, अन्त को चला गया वह वेचारा | 
| 

i 


। अपने उस अनुचित घमण्ड का फल मैंने पाया सारा 


एकाकी १ में जाकर उसने तोड़ जगत से नेइ | 
घोकर हाथ प्रीति मेरी से, त्याग दिया निज देइ | 


« किन्तु प्रेम निधि, प्राणनाथ को भूल नदी मैं जाऊंगी 
प्राण दान के द्वारा उसका ऋण.में आप चुकाऊ'गी 

उस एकान्त ठौर को मैं अब ठू दू ह दिन रेन 

दुख की आग Twa जहां पर | इस मन को चेन 


“ जाकर बहां जगत को में भी उसी भांति बिसराऊ गी 

देइ गेह को देय तिलांजलि, प्रिय से प्रीति निभाऊगी | 

मेरे लिये एडविन ने ज्यों किया प्रोति का नेस 3 
त्यॉडो में भी शीघ्र करू गी परिचित २ अपना प्र म” 


१ अकेले में २ साबित 


RR) 
“करे नही परमेश्‍वर ऐसा” ı बाला झटपट बैरागी 
लिया गले लिपटाय SẸ, पर वद क्रोधित हाने लागी 
घा परन्तु यह बन का योगी वही एडविन आप ! 
' आयु १ बितावे था जङ्गल में, भूल जगत सन्ताप 


“मेरी जीवन सूर २ प्रानधन अहो अच्जलना प्यारी ” ! 
वेला छक्क fsa हो कर३ वइ, “ अहहो प्रीति जगसे न्यारी | 
“इतने दिन का बिछुरा तेरा वी एडविन आज 

मित्ता प्रिये तुझ को मैं, मेरे इए सिड सब काज 


“घन्यवाद ईश्वर को देकर बार बार बलि बलि जाऊ' 
तुको गले लगाकर प्यारी निज जीवनका फल पाऊ 
कर दीजे अब सब चिन्ता का इसी घड़ी से त्याग 

तू यड अपना पथिक वेश तज, मैं Rig वैराग 


“ प्यारी तुझे छोड़ कर में अब कभी कहो नहिं जाऊ गा 
तेरी ही सेवा में अपना जीवन शेष विताऊ' गा 
गाऊ'गा तव नास अहनिश 8 पाऊ गा सुखदान 
gu एक मेरा स्वत धन, तन मन जीवन प्रान 


“Sa Gad ५ से प्रिये, नही' अब पलभर भी होंगे न्यारे 
जिन faut से था विछोह यह, सो अब टूर इए सारे 
यद्यपि भिन्न शरीर हमारे, हृदय प्राण सन एक 

परमेश्वर की अतुल कपा से निभो sara टेक” 


I TE हह हत वी 
१ अवस्था, उस २ जीवन कौ नड, संजीविनी ३ उळाह में माकर ४ रात 


दिन ४ घड़ी से f ; 


| 


a =A Sy a 


A A 


( १३ ) 
योगी को अब उस रमणो ने सुज भर किया प्रम आलिङ्ग 
गद्‌ गद वाल, वारि पूरित ga, उसगित सन, पुलकित सथ अङ्ग 
वार वार आलिक्वित दोनों, करें प्रम रस पान 
एक एक को ओर RT, alt तन मन प्रान 


परम प्रशस्य १ भ्रद्धो प्रेमी ये, कठिन प्रेम इनने साधा 

इस अनन्यता २ सहित धन्य, अपने प्यारे को आराधा ३ 
प्रिय वियोग परितापित ४ होकर, दिया सभी कुछ त्याग 
बन बन फिरना लिया एक ने, दूजेने वेराग 


धन्य अंजलैना तेरा ब्रत, धन्य ऐडविन का यह नेम ! 

धन्य धन्य यह सनोदमन ५ , और धन्य अटल उनका यह प्रेस 
रहा निरन्तर साथ परस्पर, भोगो सुख आनन्द 

जुग जुग जियो जुगल जोड़ी, मिल पियो प्रेस मकरन्द ६ 

१ प्रशंसा योग्य २ दूसरे का ध्यान छीड़कर ९ आराधन किया ४ प्यारे क 
विछोइ से दुखित होकर ४ सन का मारना ६ प्रेम छुपी पुष्प का रस । 
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TASCA 


Go श्रीधर पाठक रचित 
( नवीन सवेया छन्द में ) 


“ जिस छन्द में पठन सोष्ठव हो वही शिष्ट छन्द है ” 


VANASTAKA 


PANDIT SRIDHARA PATHAKA. 


do राधाकान्त मालवीय ato ए० के प्रबन्ध से 
माडनं प्रेस प्रयाग में छुपी. 
१६१२ 


EG 


| y लक्ष्य 


|... सन्‌ १६०० की “सरस्वती” की ११ संख्या में जो पण्डित श्याम- 
| बिहारी मिश्र ऐम. ए. ओर पण्डित शुकदेव बिहारी मिश्र बी, ए कृत 
| पण्डित श्रीधर पाठक की कविता की समालोचना छुपी थी उसके दोष- 
| दर्शन खंड में यह दरसाया गया था,कि “मनोविनोद के ४०वें पृष्ठ के द्विती- 
| य श्रौर तृतीय सवैये के प्रथम चरणों में दो दो लघु अक्षर घटते हैं” 


इस पर “पार्यालोचक” ने ३१ दिसम्बर १६०० के भारत मित्र में 
प्रकाशित “साहित्य समालोचन” शीर्षक लेख मॅ संमति दी थी कि-- 


पाठक जी के दो aaa के आयर चरणों में दो दो aut की न्यनता 
| जो दिखाई गयी है उसके सम्बन्ध में हमें यह वक्तव्य 2 कि सवैया के 
| भ्रनेक रूपों में से एक रूप ऐसा भी हे वा होना चाहिये कि जिसके प्रथम 
| चरण में शेष चरणों से दो वण कम हों अर्थात्‌ प्रथम सगण के लघुवर्ण 
| लुप्त हों,-जेसा कि “चन्दन के रस भीने हरा > ३ A इन दो 
| वर्णा के श्रभाव से सवया के पठन की सरसता नहीं विगड़ती-श्रतः उक्त 
| aut को छोड़ना दूषण नहीं हे-परन्तु शेष चरणों के आदि में ऐसा न 
| होना चाहिये, नहीं तो पढ़ने में रुकावट होगी । जिस छन्द में पठन सोव 
। हो वही शिष्ट छन्द है, पठन सोऽव का विगड़ना ही छन्दोभङ्ग है । क्या 
यह श्रवश्य है कि सवैया के चारों चरणों में वर्ण संख्या एक ही हो? 


ee nenne ae. 


(२) 
हमारी समझ में सगण गर्भ सवेया में प्रथम चरण यदि ऊपर लिखी हुए | 


रीति का हो तो कोई क्षति नहीं, पर चारों चरणों का एक सा होना | 
उत्तम है । 


जिस सवेया के प्रत्येक चरण के आदि ओर अन्त दोनों में दो दो | e 

लघु हों वह हमारी समक में भद्दा ओर दूषित होता 2 | | 
॥ 

i 

| 

| 


So DIS ` ` 
जिस प्रकार के सवेया की निदूषणता का पर्यालोचक के उक्त लेख 
में प्रत पादन किया गया है उसी प्रकार के सत्रेया में यह वनाष्टक सह- 
दर्यो के सन्मुख पाठक जी सविनय उपस्थित करते हैं । 


| 
| 
| 


वनाष्टक 


प्रेम की मूल सलोनी लता, 
बिलस दुम अंगन सों लिपटी 

नव पल्लव संग प्रसून खिले, 

A रङ्ग विरंगित चित्रपटी 
बिटपावली aa बनावे वितान, 

अनेकन एक सों एक सटी 
बनभूमि की ऐसी छुबीली छटा, 
- far के उर अन्तर आनि अटी 


wr 


चारु हिमाचल आँचल मे, 
एक साल बिसालन कौ बन है 
मदु मर्मर शील भर जल स्त्रोत हैं, 
पर्वत ओट है, निर्जन है 
fan हैं लता द्रुम, गान में लीन, i 
प्रवीन विहंगन कौ गन है 
quant तहाँ रावरौ gen फिरे, 
मद्‌ बावरौ सौ अलि को मन है 


( २) 
कोइल तू कल वोलनी री ! 
शुक प्यारे हरे पट धारे Bet 
भोरी मैना सुनेना रसीलेन की, 
सा परेवा परेई के प्यारे अहो 
अहो मोरा मचावन शोरा, चकोरा, 
पपीया पिया रटवारे अहो 
बन के तुम बाँके सदाँ के धनी, 
बन जीवन प्रान तिहारे wet 
ww 


भिल्ली करें भनकार कहूँ, 
फुसकारत साँपिन' रोस भरी 
पट घुग्घू डरावने बोलत बोल, 
बिलापें बिलार घरी पे घरी 
FE हकत स्यार हैं, भूकत ल्यार, 
लराई लरें लहि लास मरी 
निसि भीसन भावने या मनकी, 
बनवास की वासना नास करी 


(ETRS) 


विन्ध्य के वन्य विभाग में एक, 
सरोवर खच्छ सुहावना हे. 
कमला से भरा, भ्रमरो से घिरा, 
विटपो से सजा, मन भावना हे 
कल हंस स्वतन्त्र कलोल करें, 
ama का बोल लुभावना हे 
बहे मन्द समीर पराग लिये, 
अनुराग हिये डुलसावना है 


w- 


जेठ की दारुण आतप से, 

तप के जगतीतल जावे जला 

नभ मंडल छाया मरुस्थल सा, 
za बाँध के अन्धड़ आवे चला 

जलहीन जलाशय, व्याकुल हें 
पशुपक्षी, प्रचंड हे भानुकला 

किसी कानन कुंज के धाम में, 
प्यारे, करें विसराम चलौ तौ भला 


AS) 
“काली घटा का घमंड घटा, 
नभ मंडल तारकावृन्द खिले 
उजियाली निशा, छुविशाली दिशा, 
अति Ge धरातल फूले फले 
Fat Gut बन पन्थ खुले, 
तरु पल्लव चन्द्रकला से घुले 
वन सारदी चन्द्रिका-चादर ओढू, 
aa समलंकृत केसे भले | 


> 


ar 


भारत में वन ! पावन तूही, 
तपखियौ का तप आश्रम था 
जग-तत्व की खोज मे लग्न जहाँ, 
ऋषियों ने MAA किया श्रम था 
जब प्राकृत विश्व का विभ्रम श्रीर था, 
सात्विक जीवन का क्रम था 


महिमा वनवास की थी तब ओर, 
प्रभाव पवित्र अनूपम था 


२४-१०-११ 
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yo श्रीधर पाठक की 
मनोहर कविता 


१--मनोविनोद प्रथुम खणड ( ४४ विषय ) 
२--मनो विनोद द्वितीय खरड ( ३& विषय ) 
३--मनोविनोद तृतीय खरड ( २० विषय ) 


BT सुखमा ( त्रजभाषा ) 


y: Sr [कान्तंवासी योगी ( खड़ी बोली ) 
ड“गाम ( ARAM ) 


७-श्रान्त पथिक ( खड़ी बोली ) 


मिलने का पता-- 


श्री गिरिधर पाठक 
पद्म कोट, लूकरगञ्ज, - 


प्रयाग (Allahabad.) 


OA 


EAN 


ee ln TI 


ओपदाकोट-प्रबन्दमाला : 
SER SARI gen १२ (r) 


श्री गोपिकागीत 


MAZA (A स्कच ३१ अध्याय 
RUA, AGA, छायानुवाद 


at हिन्दी में 


Go श्रीधर पाठक कृत 


“a सुधामयी प्रम-जीवना, अघ-निवारिणी, केश-हारिणी 
श्रवगा-सौख्यदा, विश्व-तारिणी, खदित गा रेह थीर-अग्रणी *' 


aaa, यागस्य ग्रन्थकार से प्राप्य 


(AU Rights Reserved) 


दादू विश्वस्मरनाथ भागव के प्रबन्ध से See प्रेस, “ रीमनाथ-भवन ' 
बाई के वाय. इलाहाबाद में छपी 


EFF 


ललल TAT 


गाल गा लंगा j 
ल = ल्लघु गा = शुरू | = थलि 
लघु के स्थान में व्यवहृत गुरू 
लघुबत्‌ TEA | 


प्रेमोपहार 

प्री पाठक, 

कया लुम को बतलाना पड़ेगा कि यह UA, अदृश्य, सारा 
प्रपञ्च प्रेम-मय है चा प्रेम दी का कपान्तर है। प्रेम से इसकी 
उत्पत्ति, प्रेम में स्थिति और प्रेम ही मे लय है। प्रेम-भिन्न सब 
भ्रम हे । प्रेम fear जीवन सम्भव नहीं, प्रेम बिना प्रपञ्च का 
sga नहीं । प्रेस सत्‌ है, प्रेम चित्‌ हे, प्रेम आनन्द हे । 

प्रेम-रपिणी शोपिकाओं का प्रेम-निधि कृष्ण की ओर 
ña तरलायप्ान समुद्र की बिच्छिन् वरंग-मालाओं 
के समान, आपने को झएने से अलगाता TA जान अपने में 
पुनर्विलीयमान होने की प्रवृत्ति है । आप प्रेमी हे, प्रेम-सत्व 
के घाता हे । अतः इस प्रेमिणी-गण È प्रेमोदुगार को अपने 
खलन्य-पेसी हृदय का प्रेम-हार बनाइये | 


श्रीपद्यकोट, प्रयाग 
mao Fe १०, १६७३ 


प्रेमी पाठक 


P~ 
समु पस्थिति 
( गोलोकबाशी de चालकृष्ण भट्ट की सेवा में ) 


स्वर्गीय ug जी ! 

हम reek संसर्ग से आप के साथ इतने ढीठ हो शये 
थे कि जब श्राप से मिलते थे em, सट्टोजि”, “का शो, 
we जी ?” आदि अनेक बिनोदात्मक arial से आप का 
अभिचन्दन करते थे, और आप आशीवाद देते Tut 
मूँ ड़ आग लगे, निवडुरियऊ* !'” e यह Rara ललाप हमें 
इतना fra था कि हम उसके पुनः पुनरभिनयन निमित्त आप 
के निकट दौड़ दौड़ के पहुँचते थे ! आप के सत्संग प्रसूत इस 
प्रकार के अगणित चाग्विनोद इन कानो व्हे गइन गद्दरी में पुनः 
पुनः प्रतिध्वनित होते रहते हैं । 

गप का asa स्वभाव-सोछब आप में gare अभित- 
अक्कि-भाघ का हेतु था । आप को हम में अकल्पित स्नेह था । 
पक यार आपने हम को पो० का“ में लिखा ही जो था-- 
“स्नेहसूलंहि बन्धनम्‌ । 

आप हमारे प्रातराशाष्य तात-पाद्‌ के दर्शन से अलि प्रफुल्ल 
हो. जाते थे; वह भी आपको देख प्रेम-गदुगद हो.उठते थे। 
आप उन्ह पूज्य भाच से देखते थे: बह आपको अन्तः स्नेह खे 
चाहते थे | 


am हो ?? श्री. पा. 


t 


मेरी समक में इसका भाव यह है कि “जनन मरणादि भत्र-चन्धन से 


bh JED 


CO) 


हमको श्राप से 'अनेक (सादित्यिक, सांसारिक, सात्विक) 

अदुभुत रहस्यों के पते अवगत हुप थे झो हमारे a 
पर अय तक अटल हैं । 

श्राप हमारी तुकबन्दी को हमेशा पसन्द करते थे और 
gu अपनी हर पक गढुन्त सब से पहले छाप ही को खुनाते 
थे। श्राप से हमे उत्साह मिलता था ı आप काव्य-लत्व है 
ag “alar और वचन-रचना के “are परस्या” थे । 

सामाजिक समस्याओं में भी हमारी आप की qa बनती 
थी । आपके सिद्धांत प्रबुद्ध, शुद्ध और आत्त-बर्त्मा विरुद्ध थे । 
आप न्याय्य श्राचरण के आदर्श और “स्वधर्म निधनं a” 
के उदाहरण थे! आप का सस्तिष्क e था और मेचा 
HUA थी । 


आप हमारे fag-arat की भांति सदेव agaa 
का झनुशीलन किया करते थे । और भगवद्भक्ति और ड्वदेशा- 
वात्सल्य के अगाध अब्धि में अवगादित दृष्टि पड़ते थे । 


इम आप Tag खदात्माओ ही को अपनी “आर्य-गीत?” 
में स्थान देने के विचार मे थे। परन्तु जिस maar का हम 
गान करना चाहते थे उसमे बड़ी बड़ी लम्बी पोले या हमारा 
सारा स्वाभिमान, हा हन्त ! अचानक ही उड़ीयमान हो गया | 
आपकी कोटि के विषय पर्यापतया न मिले । अतः “आये-गीता?! 
ma अनिश्चय के अंक में प्रछुप्त है! 

न जाने हम lo गी०” में क्या लिखते; परन्तु आपके 
गो-लोक-गमनानन्तर जो हमने एक छुप्षय cal थी उसे यहां 
sufeaa किये देते हैं, केवल इस कुतृहलवती आशा से कि 


I) 


आप इस पर अवश्य कहेंगे कि “ई का amare लिखे हो. 
wat भवा, रहे देउ?'--- 

जीवन तव अति धन्य सत्रहि विधि अहो पूज्यवर 

अनुदिन arca चरित पावन प्रशस्य तर 

चनि स्वदेश-झुचि-प्रेम नेम प्रिय am सों पर 

सात्विक शुद्ध विचार सतत भारताद्वार-कर 

चनि “'हिन्दी-दीप”” प्रकाशि जग मरखता-तम-त्रास हर 

तव पुन्य नाम पप्रय भट्ट श्रीवालकृप्ण जग में अमर 

आप एक बार जब हमारे यहां war थे दमने आप से 
कहा था कि आएके प्राणाराध्य श्रीमद्भागवत के ३१ वे ARA 
“शोपी-गीस” का हस हिन्दी में समस्छोकी श्रनुवाद किया 
चाहते हैं, और पहले शयोक का अनुबाद आपको छुनाया भी 
था | वह RAAT में था । आप उसे सुनकर बोले कि इसको 
न करो यह कठिन होगा, परन्तु लाथ ही आपने यह भी कहा 
कि “जो सच सुच करना aia तो हमें विश्‍वास हे तुम इसे 
भी कर ही डालोगे” | इमे भी यह काये उस समय कुछ 
SSK सा जान Tri उसी TU इमारा सदा का साधी 
aaa भी आ उपस्थित FAO अनुवाद का विचार, अतः 
शीघ डी शेथिल्य-शाय्या-शायी हो गया । परन्तु बरसों बाद 
चह पुनः स्वयमेव ससुज्जाग्रत हो पड़ा । साथ ही खड़ी हिन्दी 
aaa खड़ी दछ्टि पड़ी । और उसमे जो प्रथम स्छोक बना 
HE अच्छा लगा | 
भट्टजी, पहले प्रयल्ल का पहला A आपको खुनाया था। 

aie आपने कहा था कि “जो तुम चाहोगे तो इसे करही 
डालोगे”' । सो लीजिये, कर ही डाला। आप इसे वहीं से दिव्य 


t g ) 


sit से खुनिये । इसमें सूल बहुत लुट गया है, पर शाद्‌ 
कुछ बड़ा बिगाड़ नहीं हुआ, उसकी छाया बहुत कुछ आ गई 
है । हम अपने पुराने छनिरुद्ध, अपितु GRETA HUT core, 
Ha से इसे आपके स्वर्गीय सानिध्य मै निधीयमान करते 
ES । ग्रहण कीज्ियेगा अर एक वार फिर ae पुराना qm. 
चांद दीजियेगा ! 


श्रीप्रकोट. प्रयाग स्नेहा पसुग 
HITO Fo १०, १६७३ श्रीधर-- 


श्री गोपिकागीत 


[१] 


अज सुखी हुआ तेरे जन्म से अटळ इन्दिरा राजती यहाँ. 


प्रिय दयानिधे दशे दे हरे विकल गोपिका ढूंढती तुझे 


[२] 


शरद्‌ के तिषें ताल में खिले बर सरोज की चारु श्री लिये 
बरढ ! हे तेरे युग्म नेन ये वधिक गोपिका-प्राण के हुए 


[३] 
" जरळ-आप से व्याल-ताप से जलद-वात से वज्र-पात से 
` ` =, IN 
बृषभ व्योम के दस्यु-घात से अबन है किया तूने सवदा 


om 


[४] 


अहर नन्द्‌ का पुत्र तू नहीं निखिल सृष्टि का साक्षिरूप है 
-डादेत है हुआ दृष्णि-दंश में व्यथित बिश्व के त्राण के लिये 


[४] 


जिस कराब्ज से धन्य वो किये शरण में तेरे जाय जो पडे 
Agusta की सिन्धु की सुता कर-सरोज सो दे हमें इरे 


[६] 
anar के केश हैं हरे सुकृत हैँ करे वीरता-भरे 
इम प्रभो ! तेरी प्रेम-किंकरी वदन-चन्द्र का दश चारु दे 


[७] 


धरणत-वगे के पाप हैं हरे सुराभि-यूथ के साथ है फिरे 
Y - x A ~ 
sata पे थाय जो चढ़े उरज पे चढ़ा श्री पदान्ज वे 


[=] 


हृदय हैं हरे सिष्ट बोल से निपट रावरे नेह में फसे 
इम अहो तेरी gee दासियां अधर का इमे सीधु पान दे 


[2] 


तब सुधामयी भेप-जीवनी अघ-निवारिणी क्लेश-हारिणी 
भ्रबण-सौरूयदा विश्व-तारिणी glad गारहे धीर-अग्रणी 


YAA > 


[१०] 


इसन वो तेरी चारुता-भरी रमण-कुंज की कोलि-पाधुरी 
बिजन में दिये बैन त्यों डली हृदय को करें ger हैं सभी 


[११] 
पशु-समूह के संग में फिरे ललित कंज से पांब ये तेरे 


शिक तृणादि से विद्ध देख के विकलता हमें व्यापती बढ़ी 


[१२] 


दिन fee तेरे केश-पाश ये सुराभ-यूथ की रेणु से भरे 
मुख-सरोज पे शोभते पड़े मदन की व्यथा हें बढ़ा रहे 


~ 
vo 
as 
~~ 
u 


[२३] | 


प्रणत-वुन्द्‌ की कामना-भरे निखिळ बिइद की संपदा-बरे 
इरण इन्द्र के सिन्धुजा-भजे धर उरोज पे पाद-पद्च वे 


[१४] 


सुरत-वर्द्धिनी शोक-हारिणी इतर वृत्ति की छुप्त-कारिणी 
मराकि-चूबिता मोह-दारिणी अधर की सुधा-सीधु दे सखे 


[१५] 
OS = AS AIAN नहीं a a ` 5 
विपिन में फिरे जाय तू सखे दिन नहीं कटे बे तुझे ळूखे 
अळक की छटा रूप माधुरी ठृषित ही रहें नेन देखते ' 


x 


[१६] 


पति सुतादि की लाज छांड़ के तव समीप हैं आगयी छळी 
मधुर गीत से मोह के हमें उचित है अहो त्यागना नहीँ ! 


[१७] 


निञ्चृत में कहे भेम बैन वे मदन की सुधा-सीधु में सने 
बदन की विभा नेन-बान ये हृदय में स्पृहा हैं उठा रहे 


[te] 


बज-प्रदेश में व्यक्त रूप छे दुरित छोक के दूर हैं करे 
विरह-ताप की शान्त-कारिणी अलभ औषधी दे हमें हरे 


EEE T कका ता | 


Y a ae En am m 


[१६] 


है कृष्ण | कोमल पदाम्बुज ये तुम्हारे 

जो बार बार इमने निज वक्ष धारे 
इन्से फिरो हो बन में जब प्राण-प्यारे 
पीड़ा उठे है जर में अति ही इमारे 


BRITA. १६७३ 


अग्रणी = zum 

आवन = रक्षा 

(Ra == लक्ष्मी 
उरग-शीश = क्रालिय-फग्‌ 


Bh } am 
उरोज 

RUSA = कर कमल 
गरल-आप = काली-दह 
eq frat = चूसी हुई 
जलद्‌-बात = ATT 
दुरित = केश; पाप 
घीर = विद्वान; विबुध 
निखिल = सकल 
निमृत = एकांत 
पदाच्ज = चरण कमल 


पाद्‌-पश्ष = चरण कमल 


महर नन्द्‌ = नन्द महर; यशोदा 


कोच 


39 = वर देनेवाला; प्रभु 
बिज्ञन = एकांत 

विद्ध = ळिदे हुए 

विपिन = चन, जगल 


¿UA व्योम के } इपभाउर ओर 
2 T क्र 
(Y घात से ) आक्रमण से 


दृष्णि-वँश == यदुवश 

व्य = प्रकट 

व्याल-ताप = अघासर की दृष्टता 
सिन्धु की खुता = लक्ष्मी 
स्तिन्धुजा-भजे = लक्ष्मी स सेवित 
खी = रस 
ga = विलास 


स्पृहा = उत्कट अभिलाषा; लालसा 


GA 
<=» 
> 


श्रीपद्मकाट-प्रबन्धमाला 


go श्रीधर पाठक के सुललित पद्य ओर गद्य ग्रन्थ 
गवन्मेंन्ट, राजा महाराजा और पब्जिक से प्रशंसित ओर पोषित 


पद्य 
१ ्राराध्यशोकाञ्जलिः-(सचित्र)  ... ० ६ ० 
२--श्रीगोखलेप्रशस्तिः-(सचित्र) ७ 0 ८ 7) 
३--एकान्तवासी ami—[Goldsmith के 
Hermi का अद्वितीय अनुवाद ] . ० ३ ० 


४--ऊजड़ गाम-[Goldsmith के Deserted 
Village का अनुपम अनुवाद ] सचित्र 
३ेय सस्करण ) ० vo 
ए--श्रान्त पथिक—[G0ldsmith के Travel- 
ler का पंक्ति प्रति पंक्ति सरस श्रनुवाद] 
अद्वितीय खड़ी हिन्दी पद्य EEEE o 
६--जगत सचाई सार--(जगत मिथ्या नहीं हे) ० १ ० 
७--काशमोर खुखमा--काश्मीर का वर्णन | 


अत्यन्त मधुर कविता | ० २ 
१०---श्री ज्ञाज-बन्द्ना--राजेश्वर की सच्ची प्रशंसा ० १ 
११ (इ) श्री गोपिकागीत de ee 
१४--श्रीगोख ले-गुणाप्रक-- स चित्र कि ० 
१६ - देहरादून बिलकुल नई चीज़ (३ चित्र) ० ६ 


गद्य 
a १७--तिलिस्ममाती मु द्री--(कश्मोर के राजा 
की लड़की) अनोखी कहानी (सचित्र)... 


| N मिलने का पता-- 
9 PD, Wl गिरिधर पाठक 


© 
श्री URAT, लूकरगंज 


इलाहाबाद | | j 


७ 
xa 


en 


IA 
(७६ 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार | 


ह पुस्तक लौटाने की तिथि aa में अङ्कित 

हे । इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छै 
' नये पैसे प्रति पुस्तक श्रतिरिक्त दिनों का 
er लगेगा । 
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